सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूरण बात केवल 1 है तो ये है कि हम विश्वास कर ले भरोसा
कर ले हमारा सेल से पर्सेंट हो गया bs इस क का nambar अनंत जनबोसेअदारिडिगली हुई
बुद्धि अभी इतना विश्वास नहीं कर पा की हर समय हर लगे हर समय हर लगे श्रीकृष्ण हैं
हम लोग कैसे अपने आप को रियलाइज करते हैं हम हैं हम हैं ठीक उसी प्रकार सदा सरबत
श्रीकृष्ण है ये िरायशनहोनाचाहिए हो ता है किसी का शेड पर्सेंट पृथ्वी का ट्वंटी
परसेंट परसेंट होना चाहिए शरद शरबत फिर इसके बाद दूसरा विश्वास भी भूलना चाहिए
सुबे हमारे स्वामी सखा प्रियतम सब कुछ है ये भी होता है लेकिन स्टैंड पर्सेंट शि
यानी वे ही अभी नहीं लगा पाया हो वे भी ये लगते वे भी हमारे माना का सब कुछ है ये
जो विलीन लोगो होती है लेकिन सदा ही यहाँ के बिजनेस है वे भी हमारे सब कुछ है ये
रिलिगटेंडपरसेंट सदा सड़क होनी जाहिए हम आधनहपीहैगुनेगार है इसमे आप लोगों को डाउन
नहीं हम जानते हैं आप लोग फील करते है और भगवान पावलमरवीडयबंहै ये बात भी आप लोग
जानते है लेकिन सदा यहाँ तक कि यहाँ कोई संसार नहीं है जिस समय आप बहन के साथ न कर
रहे है कोई चिंता आपको देखिये आप जाना है दुकान जाना है आटा चावल लाना है fir भी
st तो सबसे बड़ी जीतने ये है कि वो विश्वास सेंट परसेंट नहीं है प्लस सताए डिम पर
भी दिन हो प्रेम के लिए सबसे पहले परमावश्यक है bsa vishwas विश्वा इसी का दूसरा
नाम श्रद्धा गुरु बेरांपभागकेशुरूदढ विश्वास श्रद्धा आज जब गुरु संकराचार्य
परिभाषा नीती श्रद्धा की और गुरु के बाग में सेवन परसेंट द पक्का विश्वास हो जाए
उसी का नाम श्रद्धा श्रद्धा और लभते ज्ञानम कोई बुराई कर देता है आप से सुन लेते
हैं या सी अपने मित्र के द्वारा बताने पर विश्वास करने में है उसका बहुत समय तक
चिंतन चलता रहता है कुछ लोगों का पूरी लाय चलता है उसने हमको धोखा दिया उसने हमारे
कैरेक्टर पर लांछन लगाया लूठा सारे जीवन खुलता रहता है जान बूझकर अपनी करता है अरे
आप संसार का दे सकते है और रियाज संसार सर्वर और यह भी आप जानते है जिसके बात की
हानी होगी वो कुछ भी कर सकता है आज माही ने कहा नारी कुछ असम्भव नहीं है कोई
व्यक्ति किसी के लिए कुछ कहें आप किस किस को रोगे अब फील करेंगे तो सारा डीजल इस
फिलिंग में चला जाए मानव दे ही सवाल होगा अपील करने से तो जैसे इन सब बातों को
इतना फील करते हैं इपॉर्टेंस देते हैं उसी प्रकार गुरु के उपदेश को भी निरंतर
चिंतन करते हुए महत्व देना चाहिए ये ज्ञान जो है ये ऐसा होता है जो पक्का होता है
तो सदा रहता है और जब अधपका होता है या कई परसेंट पक्का है कोसी लिमिट से भूलता
रहता है जब से पैदा ना बात देखा जो कुछ भी आपके पास है उसमें लगातार उस उस बुद्धि
को दृढ़ दिया ये मेरा बाप नहीं मेरा बाप ही मेरा बाप है मेरा बाप है तो इतना पक्का
हो गया कमी बुरका इस प्रकार अभ्यास करके हमको भी भगवान के प्रति इन 3 बातों का
अभ्यास करना चाहिए भगवान सदा है सरपत हे सब कुछ देख रहे हैं विदेश भगवान हमारे
स्वामी है सखा है सुक्र है समय है सताहदिताहैसर्बस्व है ये दिल और भगवान पतित पावन
है भी बंधु है और हम पतित हैं दीन है इसलिए हमारा हिसाब बिल्कुल बैठा बैठाया है
कोई रोक नहीं सकता है बना बनाया इंसान है के वह विश्वास कर लेगा हमारे ऊपर भगवान
कृपा नहीं करेंगे ये गाँव गाँव, लोगों को बार बार होता रहता है इस जंग में हमको
भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी ये निराशा आपको बार बार विश्वास से प्रथम कभी रही ये सब
गोल संग है आप लोगों ने गन्ना याद वगैरह कहानी पढ़ी होगी केवल विश्वास अनूठा था
इतना डलमाइंजोसंसारहे ही कभी कुछ न कर पाया हो केवल विश्वास कर लिया है बस 1 हफ्ता
में भगवान सामने खड़े ड्रू को इतनी जल्दी भगवान सामने आये तो ध्रुव ने कहा मैंने
तो सुना है कि आज बड़े बड़े योगियों, रिश् पत्तियों के बड़ी बड़ी साल के बाद भी नहीं
मिले आपको रोज दिया है तो भगवान ने ध्रुव को गर्व जन्म दिखाया है बताओ देखो तुमने
कितना अभ्यास किया है ये 6 महीने का अभ्यास नहीं बहुत जल्द का अनंत अभ्यास है जो
हमने अनंत जंग गलत अभ्यास कर लिया था अपने को शरीर माना शरीर के मार मार देता है
जिस बच्ची को अपना गाना ये अभियान बहुत लंबा कलूटे इसलिए अब इसका उका सही अतिहास
करने में भी तो समय लगेगा जितनी पुरानी बीमारी हो जाएगी उसने लम्बा इलाज चलेगा
जितनी आग पर जाएगी इतने बुझाने में बडबडेबड़ेबारव्विकेट फेल हो जाएगी तो हमें
अभ्यास करना है टेबल विश्वास का 1 बातना 1 मंदिर के पुजारी थे तो उनमें तमाम
प्रकार की मूर्तियां रखी हुई थी ररनाजजीवीगणेश, दीवी, रामजी श्याम जी सब जी थे सब
पूजा करते थे सब के भोग लगाते करते 1 बार किसी काम से उनको बाहर जाना हुआ 1 महीने
के लिए तो उनके बाद छोटा सा 1 बच्चा था 8 साल उससे कहा बेटा जैसे हम कर्म के वैसे
तुम भी करना कोई गर्वनर हमे प्यार है भोग लगाना नहीं भूलना उनको खिलाकर तब खाना
लकपरनहींकरना धूखलेगखालसबभगवान लोग नाराज हो जायेंगे ने विश्वास कर लिया अब उसने
खाना गाना बनाया गाना गाना जो कुछ बनता था उसने तो सब भगवान के पास ले गया अगला
पत्र की मूवी क्या था उसने कहा कि इस का मतलब ये है की आप लोग खाना चाहते है जो की
पिता जी चले गए गुरु जी चले गए उनके में है गुरु जी महीने में तो क्या 1 महीने ऐसी
बातें ठाकुर जी सब सुनते पर की मूर्ति बोली हो सच्चाई को गोपी ने कहा कि हमको
निकाल गुरूजी तुमने भूख को मार दिया हमारे सारे भगवानों से डंडा उठाया होता था और
भगवानों के सामने खड़े होकर कहा देखो आज अगर किसी ने नहीं खाया तो हम कर लेंगे उसके
सिर पर हम तो हमसे तो भोला भाला बच्चा जब गंगा खाया उसने शंकर जी के ऊपर सबसे पहले
तो शंकर जी तुरंत प्रकट हो करके खाने अब सारे बवाल क्या पता खाना खत्म हो गया
दोबारा खिलाया इसी प्रकार को 3 हफ्ते और खिलाता रहा 1 महीना हो गया जब गुरु जी
गुरु जी को कहा की गुरूजी बड़ा हो गया है का हो गया है गुरु जी इतने सारे भगवान भी
खूब खाये 22 बार और आटा खत्म हो गया उसने कहा अच्छा आपको बेवकूफ बना रहा है वह तो
बूढ़ा हो गया करते करते तो कभी नहीं खाया लोगों ने अब तेरे हाथ से खा लिया ला जरूर
कोई मतकारी निकाल ही गुरूजी आप की सौगत हूँ मैं झूठ ही बोल रहा हूँ उनका खिलाकर
गुरूजी चुपके खड़े हो गए तो गुरूजी ने यह देखा कि खाना उपर जा रहा है और हा रहा है
खाना तो गच्चे निकलता जा रहा है सारे भगवान के आगे से कोई भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा
है दर्शन कैसे हो सकता है विश्वास हो गया गुरूजी बिलाबिला करने लगे छोडने से बच्चे
को जिसको हम बेवकूफ को मूल का मूल कहा ते थे निकला उसने विश्वास कर लिया और काम बन
गया तो हम बिना विश्वास नहीं कर सके और विश्वास न करने से हमको रात नहीं कोई
प्रकार केवल विश्वास जिसमे हो सब बरी विश्व भाषा देखिये 1 जीव 1 डॉक्टर हूँ अब अगर
ये मरीज डॉक्टर परसेंट परसेंट विश्वास कर ले डॉक्टर ने कहा है देखो 3 बूंद दवा
डालना 1 चम्बल पानी में और 3 बार उसने पी लिया तो 3 दिन में तुम सुस्त हो जाओगे
उसने सोचा डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ लगते है 3 बूंद दवा बड़ी बॉडी में यहाँ पर की
पूरी शीशी उठा लेती है हॉस्पिटल दागल होना पड़ा तो डॉक्टर पर पूर्ण विश्वास होने
का मतलब यह इतना कहे डॉक्टर बस इतना ही करना है च परसेंट मान लेना है बुद्धि नहीं
लगाना जब डॉक्टर के संसारी डॉक्टर के फिजिकल डॉक्टर के आगे बुद्धी नहीं लगाते तो
फिर गुरु वो भगवान के रिया में बुद्धि लगाकर सवनाशकेशुकाऔर क्या पाय वो तो
परोच्विषयअलौपिक जगत है वहाँ के कानून है इसलिए श्वास नाम की सबसे अमूल्य निधि
कमाओ उसको बढ़ाओ जितना अधिक विश्वास बढ़ेगा उतना अधिक प्यास यम होता जाएगा करना नहीं
पड़ेगा प्रेम का आधार विश्वास और प्रेम समाप्त करने का जो आधार है, वो है क्षमता
संशयात्मा विश्य ने से कहा ईश्वरीय विष भगवान गुरु के जो काम करेगा, उसका सर्वनाश
निश्चित है इसलिए यहाँ साधन कह रहा है मोदी को भरोसा है बिहार शोरीजान
